रग राग रावण, गोविंद रा दे हरी भक्ति अगनिबाणद्वारा जला दे रावण को नहीं मारना है
जलाना है उससे कोई लाभ नहीं है हमारा जो राग है संसार में अटैचमेंट माया को भी हम
नहीं जला सकते वो भगवान की शक्ति है ये माया के कारण जो जग राग हो गया है संसार
में आ सकती संसार में सुख है ये डिसीजन ले कर के हमारा मन संसारी विषयों में आसक्त
हैं इसको जलाना है इस राग को जलाना है तो कैसे जलेगा यह श्रीकृष्ण की भक्ति रूपी
अग्निबाण से जलेगा ये जल जाए बस तो भगवत प्राप्ति में 1 सेकंड की देर न होगी इसलिए
असली रावण जग राग है
